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Agee 
किठ्चित्‌ वक्तव्य 


अपार अथाह संसार सागर अनादि. और अनन्त है। जिसे _ 
पार करने के लिये ऋषि, मुनि और भक्तगण निरन्तर घोर 
तपस्या और साधन करु देवी-देवताओं से इष्ट सिद्धि प्राप्त करते 
थे । वही मार्ग आज तक चलरहा है और चलता रहेगा । 


हिमालय की गोदी में कश्यप ऋषि के द्वारा बसाया गया 
कश्मीर ऋषि-मुनियों का तपोभूमि है | यहाँ देव, गन्धव, Wat” 
और किन्नर लीला स्थल है। इसी कारण इसे “सूतल स्वर्ग’ 
कहा है । शाण्डिल्य ऋषि नेभी कई वर्षों तक शारदा देवो प्रसन्न 
करने के लिये-तपस्या की । इस बातको भगवती भेरवी भगवान्‌ 
भरव से कहती है-८ 


भगवत्‌ या . महादेवी शारदाख्या सरस्वतो। 
काइमी रस्यां स्वतपसा शाण्डिल्येतावतारिता॥ 


अब बात यह है कि काश्मोर प्रान्त बहुत दुर तक फेला हुआ 
था आधा वर्तमान पाकिस्तान में चला गया "उसी के अन्तर्गत 
शाण्डिल्य का तपोभूमि शारदा पीठ (कृष्ण गङ्गा के तटपर" 
स्थित) चला गया । ई- सन्‌. १९४७ से पहले देश-देशान्तरके भक्त 
जन श्रीशारदा जी का दर्शन करने जाते रहे अब वह स्थान 
हमारे लिये दर्शन दुर्लभ हो गया । 
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देश ले गये और कर्नाटक प्रान्त में स्थिर किया । आज भी वहाँ 
“मुखाम्बिका' नाम से प्रसिद्ध है । शारदा पीठकी अधिष्ठात्रि 
देवता 'मेधाशक्ति' मानी जाती है । देवी के शक्ति स्थल पीठ 
में चौथा स्थान यही माना जाता है । इसकी शक्ति महामाया- 
मेधा और भैरव त्रिसन्देशवर है । परम्परा मे यह स्थान काएमार 
राजा के संरक्षण में था । यहाँ शारदा नाम का गांव भी है 

आस पास में गुज्जर जाति निवाम करते हैं और इस स्थान 
पर अत्यन्त आदर और श्रद्धा रखते यहाँ के पुजारी जी 
कहते हैं कि फसल निकलते ही कुछ अनाज देती के ऑन मेँ 


छोड़ जाते थे । इसी तरह गाय का दूध देवोके सामने कृष्ण गङ्ग 
में छोड़ते थे । 


इस दर्शनीय स्थान की यात्रा भाद्रपद शुक्लपक्ष चतुर्थी को 
आरम्भ होती है और अष्टमी के दिन पहुँच कर विशेष रूप से 
पूजा करते थे। यहाँ पशु बलि का विशेष महत्व है। इसलिये 
यहाँ बलि चढ़ाते हैं। यात्रा बहुत कठिन है। कुछ लोग इस 
शारदा को इङ्गला या मङ्गला नाम से पुकारते हैं परन्तु यह 
नाम मजफराबाद (आज पाकिस्तान में) के कुछ आस-पास के 
लोग कहते हैं परन्तु कश्मीर में शारदा या शारदा पीठ मे 
प्रसिद्ध है। इस स्थान पर पहुँचने के लिये तीन रास्ते है। 
अधिक तरह लोग टिकर या त्रगांय से निकलते हैं यह दोनों 
रास्ते पर्वत घाटियों से गुजरते हैं रास्ते में बटुरा, गोतमडोर्‌, 
गणेशपुर आदि छोटे छोटे गाँवों को पार करते हुये रास्ते में 
रुद्रवन भी मिलता है आगे चलकर दुधिनाला जाकर कृष्ण 
गङ्गा पार कर शारदा पहुंचते है । शारदा मन्दिर ऊचे पहाड़ 


पर हैं। मन्दिरे तके ६ (बीस) सी ठिमी है ह £ ेधीगितियों 
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के नाम से जाना जाता है। तोसरा रास्ता ,बाराहमुला से 
उडी, उडी से मुजफराबाद होकर शारा पहुँचते हैं । यह रास्ता 
लम्बा और बहुत समय लगता है प्राय सब लोग टिकर से हो 
जाते हैं | 


अब यह सब स्मरण मात्र ही रह गया है। जो भी हो मेरा 
लक्ष्य शारदा सहस्रनाम स्तोत्र से है। आज भी काश्मीर कीं 
जनता शारदा अष्टमी अवश्य मनाते हैं, उस दिन यज्ञ-याग 
पूजा पाठ अत्रशय करते हैं। लेकिन यज्ञ में शारदा सहस्रनाम 
पढ़ने की पृथा है इसके अभाव में राज्ञा या भवानी सहस्रनाम 
पाठ करते हैं। मैं शारदा सहस्रनाम को खोज में कश्मीर के 
बहुत से पण्डित वर्ग से सम्पक किया लेकिन जवाव यही मिला 
कि “हमारा पाठ शारदाके साथ ही चला गया? दुःख तो बहुत 
हुआ, परन्तु प्रयास जारी रखा ई. सन्‌ १९७५ में श्रीमान राधा 
कृष्ण राजधान (बांडिपुरा कलूसा) के यहां से हस्तलिपि शारदां 
अक्षरों में प्राचीन छोटी सी पुस्तिका मिली, इसी के सहारे 
नागरी लिपि में अतुर्वाद करने का सुअवसर मिला । प्राचीन 
पुस्तक होने के कारण कुछ अक्षर मिट गये, उन सबको यथां 
योग्य सुसज्जित कर प्रकाश में लाया हूँ । इसके अमन्तर विद्वानों 
को दिखाया उनका आर्शीवाद भी मिलेगा | श्रद्धेय लाल पुरी 
जी महाराज भी पढ़कर बहुत प्रसन्न हुये और छापने को 
प्रेरणा दी । शारदा सहस्ननामवालो भी बनाया हूँ जिसे यज्ञ में 
भी ओर अचेता में भी सदुपयोग हो सके । नामावली सहस्न से 
अधिक ही आती है कारण यह है कि श्लोक मात्रा अधिक है । 
aut लही-खोलता,े।कि।-अगवती-को०६ ङा, ही सब कुछ 
हुआ । श्रीराधाक्रष्ण राजदान को धन्यवाद देता हूँ प्रथम 


॥ छू | 


सहयोग उनका ही है सपरिवार को भगवती का आर्शीवाद 
मिलता रहे । परम पूज्य गुरुमहाराज की कृपा से मेरा प्रयास 
आप तक पहुँचा है, इसका श्रेय श्रीगुरु चरणों में समपित हो | 
पाठक को भी इष्ट सिद्धि हो । 


वर्तमान काश्मीर दुरदान्तों में फंसा हुआ है और तीक्ष्ण नखों में 
विदीणे हो रहा है । सब कुछ बिखर चुका है। अब सरकार की 
ओर मुह ताक रही जनता यह सोच रही है कि खोई हुई जमीन 
जायदाद और तीर्थ स्थलों का दर्शन हो । भगवती मेधा शक्ति 
सबको सद्बुद्धि दे, इस त्रास से मुक्ति मिले । 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


विदुषां ` वशंवदः 
स्वामी सच्चिदानन्द पुरी ` 
सन्यास आश्रम * 
श्रीशिवःमर्दिर : 
बाडिपुंर (कश्मीर) | 
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श्रीमत्परमहंस परिब्राजकाचायं 
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पुज्यपाद 
“आ सवानी ममन आ BERR 
(सोनी बाबाजी कश्सीर वाले) 











४ श्रागणशाय नम: & 
न अथ श्रीज्ञानगुरु पञ्चकम्‌ :--- 
सत्यं शान्तं शान्तस्वरूपं सत्पन्थं 
सन्तं सख्यं सञ्जनहृदयं सच्चरितम्‌ | 
शुद्ध बद्ध बोधस्वरूपं वोधव्यम्‌, 
वन्दे मौनि त्रिगुणातीतं गुरुपादस्‌ ॥१॥ 
चन्द्यमर्चमार्तविहीनमवशेषम्‌, 
प्रेमाराध्यं प्र मस्वरूपं प्रणवेशम्‌ | 
मौनाराध्यं मोहविनाशं मदनाशं, 
वन्दे मौनि सवंसहायं गुरुमूतिम्‌ urn 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानप्रसार ज्ञानेन्द्र, 
ज्ञानाकारं ज्ञान प्रवोधं ज्ञातत्वम्‌ । 
एकं नित्यं , विश्वाराष्यं हृदिवेशं 
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वच शंवयंतो न्द्र भगबन्तम्‌ ॥२॥ 


LT 


(2) 


कालातीतं कालकरालं कलिनाशं, 

कश्मीरस्थं कामकुठारं काशीशम्‌ । 
ब्रह्मानन्दं ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मि 

दे मौनि योगारूढ गुरुमूतिम्‌ ॥४॥ 

एकं पुर्ण निमलहूदयमह तम्‌, 

मायातीतं मोक्षोपायं परिब्नाजम्‌। 
विष्णं चक्र परमाराध्य परमेश 
वन्दे मौनि शिष्याराध्यं यतिपादम्‌ ॥५॥ 
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श्रीगणेशाय नमः 
३% नमः श्रीशारदाविजयतेतराम्‌ ३४ गुरवे नम 
अथ शीशारदासहस्रलाम तोत्र तोत्र 2... 
£1 aS Va 
भरवी उवाच 


भगवन्‌ सर्वधमज्ञ सर्वलोकनमस्कृतः | 
सर्वागमैक तत्वज्ञ तत्वसागर पारग ॥ 
कृपापरोऽसि देवेश शरणागत वत्सल | 
पुरामह्य वरो दत्तो देवदानव ANT 
तमद्य भगवन्त्वत्तो याचेऽहं परमेश्वर | 
प्रयच्छ त्वरितं शम्भो यद्यहं प्रयसीतव ॥ 
भरव उवाच 
देव देवि पुरासत्यं सुरासुर रणेजिरे | 
वरो दत्तो मया तेऽद्य वर॑ याचस्ववाडिछतम्‌॥ 
भेरवो उवाच 


| भगवन्‌ या महादेवी शारदाख्या सरस्वती । 
| काश्मी रस्थी स्वतपस! शाण्डिल्येनॉवितारिता ॥ 


(४) 
तस्या नाम aga में भोगमोक्षेक साधनम्‌ | 
साधकानां हितार्थाय वदत्व॑ परमेश्वर ॥ 
भेरव उवाच 
रहस्यमेतदखिलं देवानां परमेश्वरि । 
परापर रहस्यं च जगतां भुवनेश्वरि ॥ 
या देवी शारदाख्येति जगन्माता सरस्वती | 
पञ्चाक्षरी च wage त्र्येलोक्य प्रथिता सदा। 
तया ततमिदं विश्वं तया सम्पाल्यते जगत्‌ | 
सेवस्वं हरते चान्ते aa मृक्तिप्रदायिनो ॥ 
देव देवी महाविद्या परतत्वैक रूपिणी | 
तस्यानाम सहनन ते वक्ष्येऽहं भक्तिसाधनम्‌ ॥ 
त्रिवर्ग फलदं गोप्यं साधके च प्रदायकम्‌ | 
विनियोग : 

३ अस्य श्रीशारदा भगवती सहस्रनाम 
मन्त्रस्य श्रीभगवान्‌ भरव ऋषिः, त्रिष्टुप्‌ छन्दः, ` 
पञ्चाक्षरी शारदा भगवती देवता, Fat बीजं, 
हीं शक्तिः, नम इति कीलकं, त्रिवर्ग फल 
सिध्यर्थ श्रोशारकासहसत्रनामपाठे विनियोग: | 


(५) 
अथ करन्यास ; 
हां क्लां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः, हीं क्लौं 
तर्जनीभ्यां नमः, @ क्लं मध्यमाभ्यां नमः, हु 
क्ले अनामिकाभ्यां नमः, हों क्लौं कनिष्ठकाभ्यां 
नमः, हुः क्लः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः | 
अथ हुदयादिन्यास्तः 
हाँ कलाँ हृदयायनमः हों act शिरसे 
स्वाहा, ह. क्लूं शिखायं वषट्‌, ह क्ल कवचाय 
हुम्‌, हों क्लौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌, हः क्लः अत्राय 
फट्‌, 3 भूभव स्वरोमिति दिग्बन्धनम्‌ | 
अथ ध्यानम्‌ 
शक्तिचाप शरघण्टिका सुधापात्र- 
रत्नकलशाल्लसत्कराम्‌ | 
पुणं चन्द्रवदनां त्रिलोचनां- 
शारदां नमत सर्वर्सिद्धिदाम्‌ ॥ 
श्री श्रीशेलस्थिता या प्रहसितवदना पावंतो- 
शूलहस्ता । वह्नसूर्यन्दरनेत्रा त्रिभुवनजननी 
षड्भुजां Gatien: । शा णिडँत्येंनीपनींती "जयति 
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(६) 


भगवती भक्तिगम्या नतात्राम्‌ । सा नः सिंहा- 
सनस्था _सनस्थाः द्यांममतफलदा शारदा SRG ` शारदाशं करोतु । 
ब लं इत्यादि पूजा 

लं पृथिवी तत्त्वात्मिकायं श्रीशारदा देव्य 
wet लेपयामि, हं आकाश तत्त्वात्मिकायं 
BEAT श्रीशारदा देव्ये पुष्पं समपंयामि, यं 
वायुतत्वात्मिकायं श्रीशारदादेव्यं धूपं आघ्रा- 
पयामि, रं बहिन तत्त्वात्मिका्ये श्रीशारदा देव्यं 
दीपं दर्शयामि, वं अमृत तत्त्वात्मिकाय श्रीशारदा 
देव्ये अमृत aaa निवेदयामि सं सर्वतत्वा- 
त्मिकाये श्रीशारदा देव्यं ताम्बूलादि सर्वोपचा- 
रान्समर्पयामि WS 


मुद्रा :--यो निमुद्रां दर्शयेत्‌ । 
श्रीशारदा गायत्री :--* शारदाय विद्महे 
वरदाय धीमहि मोक्षदायिनी प्रचोदयात्‌ । 
अथ ध्यानस्‌ | 
शक्तिः शरचापघण्टिका सुधा- 
८८0.0० NOTE LEACH AEH LET | 


(७) 
पुर्णचन्द्रवदनां त्रिलोचनां 
शारदां नमतः सर्वसिद्धिदाम्‌ ॥ ` 
मन्त्र :--हीं क्लों शारदा 
--: श्रीशारदासहस्रनामस्तोत्रम्‌ :--- 
३७ हीं क्लीं शारदा शान्ता श्रीमती श्रीशुभङ्करी 
शुभा शान्ता शरद्वीजा श्यामिका श्यामकुन्तला ॥ 
शोभावती शशाङ्क शी शातकुम्भप्रकाशिनी | 
प्रताप्या तापिनी ताप्या शीतला शेषशायिनी ॥ 
श्यामा शान्तिकरी शान्तिः श्रीकरी वीरसूदिनी। 
वेश्या वेश्यकरी वश्या वानरी वेपमान्विता ॥ 
वाचाली शुभगा शोभ्या शोभना शुचिस्मिता | 
जगन्माता जगद्धात्री जगत्पांलनकारिणी ॥ 
हारिणी गदिनो गोधा गोमतो जगदाश्रया। 
सौम्या याम्या तथा,काम्या वाम्या वाचामगोचरा ॥ 
ऐंद्री चान्द्री कलाकान्ता शरशिमण्डलमध्यगा | 
आग्नेयो वारुणो वाणी कारणाकरुणाश्रया ॥ 
नेऋति ० बुतरूफा.- hi AIPA >-बारभबोहूभवा | 
कौवेरी कूवरो कोला कामेशी कामसुन्दरी ॥ 


C=) 


खेशानी केशनीकारा मोचनोी धेनुकामुदा। 
कामधेनु कपलेशी कपालकरसंयुक्ता ॥ 
चामुण्डा मूल्यदामूति मुण्डमालाविभूषणा। 
सुसेर्तनया वन्द्या चण्डिका चण्डसूदिनी ॥ 
चण्डांसु तजसौसूतिश्चण्डशी चण्डविक्रमा । 
चाटुका चाटकी चर्चो चारुहंसा चमत्कृतिः ।१०। 


ललज्जिह्वा सरोजाक्षी मुण्डर्नक्‌ मुण्डधारिणी | 
सवनिन्दमयी स्तुत्या सकलानन्दवधिनी ॥ 
धृतिः कृतिः स्थितिमूत्तिः atatat चारुहासिनी। 
रुक्माङ्गदा रुक्मवर्णा रुक्मिणी रुक्मझूषणा ॥ 
कामदा मोक्षदानन्दा नारसिंही नृपात्मजा । 
नारायणी नरोत्तुद्धा नागिनी नगनन्दिनो ॥ 
नागश्री गिरिजा गुह्या गुह्यकेशो गरीयसी | 
गुणाश्रया गुणातोता गजराजोपरिस्थिता ॥ 
गजाकारा गणेशानो गणगन्धर्वसेविता। 
दीर्घकेशी सुकेशो च पिंगला पिगलालका ।१५। 
भयदा भवमाऱ्या च भवानी भवतोषिता। 
भर्वालस्या ` भ्रातरौ भोरुण्डा भगमा सिनी ॥ 


( 


पौरन्धरी परञ्ज्योतिः पुरन्धर समचिता । 
पीना कोतिकरी कोत्तिः केयूराढ्या महाकचा॥ 
घोररूपा महेशानी कोमलाकोमलालका । 
कल्याणी कामना कुब्जा कनकाङ्कदभूषिता ॥ 
केनाशी बदाकाली महामेधा महोत्सवा । 
विरूपा विश्वरूपा च विश्वधात्री पिलंपिला ॥ 
पद्मावती महापुण्या पुण्यापुण्यजनेश्वरी । 
जहनुकन्या मनोज्ञा च मानसो मनुपुजिता ॥२०॥ 
कामरूपा कामकला कमनीया कलावती। 
बेकुण्ठपत्नी कमला शिवपत्नी च पार्वती ॥ 
काम्सी . गारडीविद्या विश्वसू वीरूसु दितिः। 
माहेश्वरी वेष्णवी च ब्राह्मी ब्राह्मणपुजिता ॥ 
मान्या मानवतो धन्या धनदा धनदेश्‍वरी। 
अपर्णा पर्णशिथिला पणशालापरस्परा ॥ 
यक्चाक्षी नीलवस्रा च निस्नानीलपताकिनी । 
दयावती दयाधीरा धेयभूषण भूषिता ॥ 
जलेशवरी मल्लहन्त्री भल्लहस्तामलापहा। 
कौम दी''चेव“कौमौरी "कुंभारी HISTH AT UL 


(-१० ) 


, पद्मिनी पद्मनयना -कुलजा .कुलकौलिनी |. 
कराला विकरालाक्षी faaat इरद्राकृतिः ! 
.वनदर्गा सदाचारा सदाशान्ता सदाशिवा 


' सृष्टि: सृष्टिकरी साध्वी मानषी देवकी द्युतिः ॥ 
“वसुदा वासवी - वेणुः वासही चापराजिता | 


रोहिणी रमणारामा "मोहिनी -सधुराक्ृतिः | 
शिवशक्ति: पराशक्तिः शाङ्ङरी टङ्कधारिणी 


' शङ्कावद्कालमालाढ्या ` लङ्काकङ्कण भूषिता | 
'देत्यापहरा "दीप्ता 'दासोज्वलक्‌चाग्रणी 
क्षान्ती क्षौमङ्करो बुद्धिः वोधाचारयरायणा । २०. 


श्रीविद्या भैरवीविद्या ' भारती  भयघातिनी | 


'भीमा  भीमारवा भेमो भङ्गुरा क्षणभङ्गुरा | 


जित्या पिनाक भृत्सँन्या' शङ्किनी शट्डरूपिणी 


-देवाङ्गना 'देवमाच्या <देत्यसू: दंत्यर्मादनी | 
“देवकन्या च पौलोमी रतिः सुन्दरदोस्तटी . 


सुखिनी शौकिनी'शौक्ली सवंसौख्यविवधिनी | 


-लोलालीलावती - सक्ष्वा सक्षासक्ष्मगतिर्मत 
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वरेण्या वरदा वेणी ` शरण्या -शरचापिनी | 


( ११) 


उग्रकालो महाकाली महाकालसर्माचता। 
ज्ञानदा योगिध्येथा च गोवल्ली योगर्वाधनी ।३५। 
पेशला मधुरा माया विष्णूर्माया महोज्ज्वला | 
वाराणसी तथाऽवभ्तो कान्ती कुक्क्रक्षेत्रसुः ॥ 
अयोध्या योगसुत्राद्या यादवेशी यदुप्रिया। 
यमहन्त्री च यमदा यमिनी योगवर्तिरा ॥ 
भस्मोज्ज्वला भस्मशय्या भस्मकालीसर्माचता । 
चंद्रिका शूलिनी शिलया प्राशिनी चन्द्रवासिनी॥ 
पद्महस्ता च पीना च पाशनी पाशमोचनी ॥ _ 
सुधाकलशहस्ता च सुधामूति सुधामयी ॥ 
व्यूहायुधा वरारोहा वरधात्री वरोत्तमा । 
पापाशना महामूर्ता मोहदा मधुरास्वरा ॥४०॥ 
मधुपा माधवी माल्या मल्लिका कालिकामुगी। 
मृगाक्षी मृगराजस्था केशिके नाशधातिनी॥ 
रक्ताम्बरधरा रात्रिः सुकेशी ` सुरुनायिकाः। | 
सौरभी सुरभिः सूक्ष्मी ' स्वयम्भू Haattaar ` 
अम्बा जम्भा. जटाभूषा जूटिनी जटिनी नठी। 
मर्मानन्दजा ज्येष्ठा : श्रेष्ठा : काेष्ठर्वाद्वनीत। 5 


CC-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 


—————— ST जा ५ 


( १२ ) 


रोद्री रुद्रस्तना रुद्रा शतरुद्रा च शाम्भवी । 
श्रविष्टा शितिकण्ठेशो विसलानन्दर्वाधनी ॥ 
कर्पादनी कल्पलता महाप्रलयर्कारणो । 
महाकल्पान्तसंहृष्टा महाकल्पक्षयङ्करी ॥४५॥ 
सम्वर्तार्निप्रभसे व्या सानन्दानन्दवधिनो । 
सुरसेना च मारेशी सुराक्षीववरोत्सुका ॥ 
प्राणेश्वरी पवित्रा च पावनो लोकपावनी । 
लोकधात्री महाशुक्ला शशिराचलकन्यका ॥ 
तमोघ्नोध्वान्तसंहत्री यशोदा च यशश्विनी । 
प्रद्योतनी च द्यमती धीमती लोकर्चाचता ॥ 
प्रणवेशो परगतिः पारावारसुतासमा । 
डाकिनी शाकिनी रुध्वा नौलानागाद्भनानु तिः ॥ 
कुन्दद्युतिश्चक्रटा कांतिदा भ्ान्तिदा भ्रमा । | 
चविता चविता गोष्टी गजाननसर्माचता ॥५०॥ 
खगेश्वरी खनीला च नादिनी खगवाहिनी । 
चन्द्रानना महारुण्डा महोग्रा मीनकन्यका ॥ 
मानप्रदा महारूपा महामाहेश्वरीप्रिया । | 
मरुद्गणा. Nas महकल... होरा, MATAR ॥ | 


( १ 


tw 


) 


महाघोणा करेशानी मार्जारी मन्मतोज्ज्वला । 
कत्री grat पालयत्री चण्डमण्डनिशूदिनी ॥ 
निर्मला भास्वती भीमा भद्रिका भीसविक्रमा । 
गङ्गा चन्द्रावती दिव्या गोमती यमुनानदी ॥ 
विपाशा सरथूस्तापी वितस्ता कूङ्क्‌माचिता। 
गण्डको नर्मदा गोरो चन्द्रभागा सरस्वती ।५५। 
ऐरावती च कावेरी शतह॒वा Wagers 
श्वेतवाहनसेव्या च स्वेतस्या स्मितभाविनी ॥ 
कौशाम्बी कोशदा BEAT काश्मीरकनकेलिनी । 
कोमला च विदेहा! च पुः पुरी पुरसूदिनी ॥ 
पौरुरवा पलापाली पोवराङ्गी गुरुप्रिया। 
प्रारिः गृहिणी पूर्णा पुर्णूपा रजस्वला ॥ 


सम्पुणंचन्द्रवदना बालचन्द्रसमद्यतिः। 
रेवती प्रेयसी रेवा चिद्राचित्राम्बराचमूः ॥ 
नवपृष्पसमु द्भुता नवपुष्पकहाररणी । 
नवपुष्पससा्रला नवपुष्पकुलावना ॥६०॥ 
नवपृष्पो द्भप्रीता नवपुष्पसमाश्रया । 


नवपुष्पललट्केशा नवपुष्पललत्म्‌खा ॥ 
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नवपुष्पल लत्कर्णा नवपुष्पललत्कटिः । 


नवपुष्पललन्नेत्रा नवपुष्पललन्नसा ॥ 
नवपुष्पसमाकारा नवपुष्पललद्भूजा ॥ 
नवपुष्पललत्कण्ठा नवपुष्पाचितस्तनी ।। 
नवपुष्पललन्मध्या नवपुष्पकुलालका | 
नवपुष्पललन्नाभिः: नवपुष्पललद्भगा ॥ 
नवपुष्पललत्पादा नवपुष्पक्लाङ्गिनी । . 
नवपुष्पगुणोत्पीठा नवपृष्पोपशोभिता ॥६५॥ 
नवपुष्पप्रियाप्र ता प्रोतमण्डलमध्यगा॥ 
प्रेतासनाप्रेतगतिः . प्रेतक्ण्डलभूषिता ॥ ' 
प्रतबाहुकरा प्रे तशय्याशयनशायिनी | 


कलाचारा कलेशानी Haat कलकौलिनी ॥ 
श्मशानभरवी कालभँरवी  शिवभंरवो'। 
स्वयम्भु ' भेरवी विष्णुभेरवी सुरभरवी' ॥ 
कुमारभरवी ' वालभंरवी रुरुभेरवी। 
शशाङ्कभेर॑वी' सूर्यभरवी वह्लिभेरवी॥ 
शोभादिभेरवी”/ मायाभरवी लोकभरवी'। ` 
महो ग्रभेरकी-न्सर्छ्व RAT aon छक MART 9 ०॥ . 


( 00) 


सम्मोहभेरवी - शब्दभेरवी रसभेरवी । 
समस्त भँरवी  देवीभरवी सन्त्रभ रवा ॥ 
सुन्दराङ्गी मनोहन्त्री - महाश्मशानसुन्दरी | 
सुरेशसुन्दरी . देवसुन्दरी लोकसृन्दरी ॥ 
~रयेलोक्यसुन्दरी -ब्रह्मसन्दरी विष्णुसुन्दरी | 
गिरीशसुन्दरी कामसुन्दरी गुणसुन्दरी ॥ 
आनन्दसुन्दरी वक्त्रसुन्दरी चन्द्रसुन्दरी । 
'आदित्यसुन्दरी वोरसुन्दरी वह्मिसुन्दरी ॥ 
-पद्माक्षसुन्दरो ` पद्मसुन्दरी .पुष्पसुन्दरी । 
: गुणदासुन्दरी - -देवीसून्दरी - पुरसृन्दरी ॥७५॥ 
“ महेशसुन्दरी 'देवोमहात्रिप्रसुन्दरी । 
स्वयम्भूसुन्दरी देवीस्वयम्भूपुष्पसुन्दरी ॥ 
("शुक्र कसुन्दरी लिङ्कसुन्दरो भगसुन्दरी । 
:विश्वेशसन्दरी ' विद्यासुन्दरी कालसुन्दरी ॥ 
:: शुक्रेश्वरी महाशुक्रा ' शुक्रतर्पणर्तापता । 
'शुक्रोदभवा “शुक्ररसा शुक्रपुजनतोषिता ॥ 
४ शुक्रात्मिका :ःशुक्रकरो शुक्रस्तेहाः चः शुक्रिणी । 
! शुक्रसेड्या- *सुखणशुक्रक- ”"शुक्रालस्तासनोन्मना ॥ 


( १६) 


शुक्रहारा सदाशुक्रा YRSIT च WHAT 
शक्रसुः शुक्ररस्याङ्गी शुक्राशक्‌ विवधिनी ॥८०॥ 
शकोत्तमा शक्रपुजा WAM शुक्रवल्लभा। 
ज्ञानेश्वरी भगोत्तुङ्गा भगमालाविहारिणो ॥ 
भगलिङ्गकरसिका लिङ्गिनी भगमालिनी। 
वंदवेशी भगाकारा भगलिङ्घादिशुकूसुः ॥ 
वात्याली वनिता वात्यारूपिणी मेघमालिनी । 
गुणाश्रय गुणवतो गुणगौरवसुन्दरी ॥ 
पुष्पतारा महापुष्पा पुष्टि परमलघुजा। 
स्वयम्भु पृष्पसंकाशा स्वयम्भूपष्पपूजिता ॥ 
स्वयम्भूक्‌समन्यासा स्वयम्भूक्सुमाचिता | 
स्वयम्भूपृष्पसरसी स्वयम्भुपुष्पषुष्पिणी ॥८५॥ 
शुर्काप्रया BHAT शुकमज्जनतत्परा | 
अपानाप्राणरूपा च व्यानोदानस्वरूपिणी ॥ 
प्राणदा मदिरामोदा मधमत्ता . मदोद्धता। 
सर्वाश्नया सर्वगुणा अवस्था सर्वतोमुखी ॥ 
नारीपष्पसमप्राणा नारीपुष्पसमत्सुका | | 
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नारीपुष्पलतानारी नारोपुष्पसरजाचिता ॥ | 


( १७ ) 


4 
षड्गुणा षड्गुणातीता षोडशीशशिनाकला । 
चतुभुजा दशभुजा चाष्टादशभुजास्तथा ॥ 
द्विभुजा चेकषट्कोणा त्रिकोणनिलयाश्रया। 
स्रोतस्वती महादेवी महारौद्री दुरान्तका ।&०। 
दीघंनासा सुनासा च दीर्घजिह्वा च मौलिनी । 
सर्वाधारा सर्वमयी सारसी सरलाश्रबा ॥ 
सहस्रनयनाप्राणा सहस्राक्षसर्माचता । 
सहस्रशीर्षा सुभटा शुभाक्षा दक्षपुत्रिणी ॥ 
षष्टिका षष्टिचक्रस्था षट्वर्गफलदायिनी | 
अदितिदितिरात्मा श्रीराद्या चाडुःभचक्रिणी ॥ 
भरणी भगबिम्बाक्षी कृत्तिका चेक्ष्वसादिता । 
grat: रोहिणी चेष्टिः चेष्टामृगशिरोधरा ॥ 
ईश्वरी वाग्भवी चान्द्री पौलोमी मुनिसेविता । 
उमा पुनर्जाया जारा चोष्मरु धा पुनग्सः ।५। 
तराइस्तृत्घा तिमिस्थान्ती जाडिनो लिप्तदेहिनी। 
लिढ्या श्लेश्मतरा श्लिष्टा मघवाचितपादुकी ॥ 
मघामोघा तर्थणाक्षी ऐश्वर्यपददायिनी । 
एँका री--"चन्त्रमुकुटा'” “घुर्खाकाहगुणिकीईकरी ॥ 


( १८) 


उत्तराफल्गुहस्ता च हस्तिसेव्याससेक्षणा | 
ओजस्विनी तथोत्साहा चित्रिणी चित्रभूषणा ॥ 
अम्भोजनयना स्वातिः विशाखा जननोशिखा | 
अकारनिलयाधारा नरसेव्या च ज्येष्टदा ॥ 
मूलापूर्वादिशाठेशो चोत्तराषाढ्यावनी तु। 
श्रवणा धामणी seat धनिष्टा च शतभिषक्‌ १०९ 


पूर्वाभाद्रपदस्थानाप्याठुरा भद्रपादिनी । 
रेवतीरमणास्त्‌त्या नक्षत्रेशसर्माचता ॥ 
कन्दर्पदपिणी दुर्गा कूरुकृल्लकपोलिनी | 
केतकीकसमस्तिग्धा के तकीकृतझूषणा ॥ 


कालिकाकालरात्रिश्च कुटुम्भजनर्तापता | 
कञजपत्राक्षिणो कल्यारोपिणी कालतोषिता ॥ 


कपु रपुर्णवदना कचभारनतानना । 
कलानाथकलामौलो कलाकलिमलापहा ॥ 
कादम्बिनोकरिगतिः करिचक्रसर्माचता | 


कञ्जेशवरी कृपारूपा करूणासृतर्वाषणी ॥१०५॥ 
खर्वा खद्योतरूपा च खेडेशी खड्गधारिणी । 
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खंद्योतचळचला कशा” Aaa "खँचराचिता ॥ 


इ 


( १९) 


गदाधारी माधागुर्वी गुरुपुत्री गुरुप्रिया। 
गीतावाद्यप्रियागाथा गजवक्त्रप्रसुगतिः ॥ 
गरिष्ठगणपूज्या च गूढ्गुल्फा गजेश्वरी । 
गजमान्या गणशानी गाणपत्यफलम्रदा ॥ 
घर्माशुनयना घर्म्या घोराघुघरनादिनी। 
घटस्तनी घटाकारा घुसणकल्लितस्तनी ॥ 
घोरारवा घोरसुखो घोरदंत्यनिडहणी । 
घनछाया घनद्युतिः घनवाहनप्‌जिता ॥११०॥ 


टवकाडेशरूपा च चतुराचत्रस्तनी । 
चतुराननपूज्या च AY जसमचिता ॥ 
चमम्बिराचरगतिः चतुर्वेदमयी चला । 
चतुसमुद्रशयना चतुर्दशसु राचिता ॥ 


चकोरनयना चम्पा चम्पकाकुलकन्तला । 
च्युताचीराम्बरा चारुमूति रचम्पकमालिनी ॥ 
छाया छद्मकरी छिल्ली छोटिकाछिज्मस्तका। 
छिल्नशीर्षा - च्छिञ्चनासा च्छिञ्चवस्त्रवरूथिनौ ॥ 
छन्दिपत्रा छत्नछल्का छात्रमन्त्रानुग्राहिणी । 
छद्दिनी छल्मत्तिरता/ «छद सतग्मनव्रासिनी.9 1५) 





( २० ) 


छायासुतहरा हव्या छलरूपा समुज्ज्वला । 
जया च विजया जेथा जयमण्डलमण्डिता ॥ 
जयनाथप्रिया जप्या जयदा जयवधिनी । 
ज्वालमुखो महाज्वाला जगत्राणपरायणा ॥ 
जगध्दात्री जगध्दत्री जगताम्‌पकारिणा। 
जालन्धरी जयन्तो च जम्बारारिवरप्रदा ॥ 
झिल्ली झाड्कारमुखरा झरीझङ्कारिता तथा । 
जनरूपा महाअमी ञहस्ता जिवलोचना ॥ 
टङ्कारकारिणो टीका टिकाटड्कायुधप्रिया । 
ठुक्राङ्भी ठलाश्रया ठकारत्रयभूषणा ॥१२०॥ 
डामरी डमखूप्रान्ता डमरूप्रहितो न्मुखी । 
ढिली ढकारवा चाट ढभुषा भूषितानना ॥ 
णान्ता णवणंसम्युक्ता णेयाणेथविनाशिनी । 
तुलात्र्यक्षा त्रिनयना त्रिनेत्रवरदायिनो ॥ 
तारतारवयातुल्या तारवणंसमन्विता | 
उग्रतारा महातारा तोतुलातुलविक्रमा ॥ 
त्रिपुरा त्रिपुरेशानी त्रिपुरान्तकरो हिणी । 
तन्वेकनिलयो" “अयश्च "हुषारी शुरक धरा ॥ 


| 


(२१) 


तपः प्रभावदा तृषा तपसातापहारिणी। 
तुषारपूर्णास्था तुहिनाद्रिसुतातुदा ॥१२५॥ 
तालायुधा ताक्षवेगा न्रिकूटा त्रिपुरेश्‍वरी । 
थकारकण्ठनिलया थाल्ली थल्ली थवर्णजा ॥ 
दयात्मिका दीनरवा दुःखदा रिद्रनाशिनी। 
देवेशी देवजननी दशविद्यादयाश्रया ॥ 
द्युननी दंत्यसंहरत्री दौभग्यिपदनाशिनी । 
दक्षिणकालिका दक्षा दक्षयज्ञविनाशिनी ॥ 
दानवादानवेन्द्राणी दान्तादस्भविर्वाजता। 


दधौचवरदा ढुष्टदंत्यदर्पापहारिणी ॥ 
दीघ नेत्रा दोघ कचा दुष्टारपदसंस्थिता। 


धर्मध्वजा धर्ममयी मध राजवरप्रदा ॥१३०॥ 
धनेश्वरी धनिस्तृत्या धनाध्यक्षा धनात्मिका । 
धीः ध्वनि: धवलाकारा धवलाम्भोजधारिणी ॥ 
धीरसूः धारिणी arat पूः पुनी च पुनीस्तुषा | 
नवीना com नव्या नालिनाथललो AAT 


नरनारायणस्तृत्या नागहारविभूषणा | 
नवेन्द्सन्लिभा नाम्ना नागकेसरमालिनी ॥ 
नृवन्या . नगरेशानो नायिकानायकेश्वरी। 
निरक्षरा निरालम्बा निर्लोभा निरयोनिजा ॥ 
नन्दा नंगदर्पाढया निकन्दा नरमुण्डिनी। 
निन्दा नन्दफलानष्टा नन्दकर्मपरायणा ॥ 


नरनारीगुणा प्रीता नरमालाविभूषणा । 
पुष्पायुधा पुष्पमाला पुष्पबाणा प्रियंवदा ॥ _ 
पुष्पबाणप्रियंकरी पुष्पधामविझूषिता | 
पण्यदा पुणिमा पूता पुण्यकोटिफलप्रदा tl 
पुराणागममन्त्राढूया प्राणपुरुषाकृतिः | 
पुराणगोचरापूर्वा परब्रह्मास्वरूपिणी ॥ 
परापररहस्या ङ्का प्रह्लादपरभैश्वरी । | 


फाल्गुण फाल्गुणप्रीता फणिराजसर्माचता ॥ | 
' फणप्रदा च फणंशो फणाकारा फणोत्तमा। . 
| फणिहारा फणिग तिःफणिकाउची फलाशना ।१४० 
| बलदा बाल्यरूपा च वालराक्षर संत्रिता। | 
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ब्रहाज्ञानमेय ब्रह्मवाउछा  ब्रह्मपदप्रदा ॥ | 





( 22 ) 


ब्रह्माणी बृहतिः ब्रीडा ब्रह्मावतंप्रवततनी । 
ब्रह्मरूपा परात्रज्या ब्रह्मम॒ण्डकमालिनी ॥ 
बिन्दुभूषा बिन्दुमाता बिस्बोष्टी बगुलामुखी । 
ब्रह्मस्त्रविद्या ब्रह्माणी ब्रह्माच्युतनसस्कृता॥ 
भद्रकाली सदाभद्री भोमेशी भुवनेश्वरी । 
भेरवाकारकल्लोला भैरवी भेरवाचिता ॥ 
भातवी भासुदाम्भोजा फासुदास्यभयातिहा। 
भीडा भागीरथी भद्रासुभद्रा भद्रवधिनी u 
महामाया महाशान्ता मातङ्गी मोनर्तापता । 
मोदकाहार संतुस्त्या मालिनी मानवधिनी ॥ 
मनोज्ञा चष्कुलीकर्ण मायिनी मधुराक्षरा। 
मायाबीजवत्ती मानी मारीर्यानसूदिनी ॥ 
माधवी मन्दगा माध्वी मदिराइणलोचना | 
महोत्साहा गणोपेता माननीया मर्हाषभिः॥ 
मत्तमातङ्गा गोमत्ता न्मथारिवरप्रदा । 
मयूरकेत्‌ जननो मन्त्रराजविभूषिता ॥ 
यक्षिणी योगिनी योग्या याज्ञको योगवल्ला। 
TMAH, AMAA TA eau ॥३५०॥ 
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(२४) 


यमस्वसा यमज्ञी च यजमानवरष्रदा। 
रात्री रात्रञचरज्ञी च राक्षसी रसिकारसा ॥ 
- रजोवती रतिः शान्ति राजमातङ्गिनीपरा। 
राजराजेश्वरी राज्ञी रसस्वाद विचक्षणा ॥ 


ललनान्‌तनाकारा लक्ष्मीनाथसमचिता | 
लक्ष्मी च सिद्धलक्ष्मी च महालक्ष्मोललद्रसा ॥ 
लवद्भःकु सुम प्रीता लवङ्गफलतोषिता। 


लाक्षारणा ललत्या च लाडगूलिवरप्रदायिनी ॥ . 


वातात्मर्जाप्रया वीर्या वरदावानरीश्वरी | 


विज्ञानकारिणी वेण्या वरदा वरदेशवरी ॥ | 


विद्यावती वंद्यमाता विद्याहारविभूषणा | 
विष्णुवक्षस्थलस्था च वामदेवाङ्गवासिनी ॥ 


वामाचारप्रिया वल्लो विवस्वत्सोमदायिनी | 


शारदा शरदम्भोज वारिणी शूलधारिणी ॥ 
शशाङ्कमकटा शष्पा शेषशायिनमस्कृता । 


श्यामा श्यामाम्वरा श्याममुखी श्रीपतिसेविता ॥ 


षोडशी षडूसा षड्जा षडानन प्रियङ्करी । | 
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शास्बरभूषिता ॥ | 


| 


( २५) 


षोडशाराब्जनिलया west शोडशाक्षरी | 
at वीजमण्डिता सर्वा सर्वगा सर्वरूपिणी ॥ 
समस्तनरकस्त्राता समस्तदुरितापहा । 
सम्पत्करी महासम्पत्सवंदासवतोमुखी ॥ 
सूक्ष्माकरी सती सीता समस्तभवनाश्रया । 
सबसंस्कारसम्पलि सवसंस्कारवासना ॥ 
हरिप्रिया हरिस्तुत्या हरिवाहा हरीशवरी। 
हलाप्रिया हलिमुखी हाटकेशो हृदेश्वरी ॥ 
et बीजवर्णमुकुटा होः हरप्रियकारिणी। 
भामा क्षान्ता च क्षोणी च क्षत्रियीमन्त्ररूपिणी। 
पञ्चात्मिका पञ्चवर्णा पडचतिम्मसुभेदिनी । 
मुक्तिदा मृतिवनेशी शाण्डिल्य वरदायिनी ॥ 
ॐ हीं ऐं हीं च पञ्चार्ण देवता श्रीसरस्वती | 
ॐ सौः हीं श्रीं शरद्वीजशीर्षा नीलसरस्वती ॥ 
ॐ ह्वीं क्लीं सः नमो हों हीं स्वाहा बीजा च 
शारदा॥ 3 र 
"":३”नम हात ;-- 
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अथ waste: 


शारदानामसाहस्र मन्त्रं श्री भेरवोदितम्‌। 
गुह्य मन्त्रात्मकं पुण्यं सर्वस्वं त्रिदिवौकसाम्‌ ॥ 
यः पठेत्पाठयेद्वाप श्रृणयात्‌ श्रावयेदपि। 
दिवारात्रौ च सन्ध्यायां प्रभाते च सदाप्मान्‌॥ 
गोगजाश्वरथेः पुण्यं गेहं तस्य भविष्यति । 
दासीदासजन: पूर्ण पुत्रपौत्रसमाकुलम्‌ ॥ 
श्रेयस्करं सदा देवि साधकानां यशस्करम्‌ | 
पठेन्तामसहस्र तु निशोथे साधकोत्तमः॥ 
सर्वरोगप्रशमनं सबंदुःखनिवारणम्‌ | 
पापरोगादि दुष्टानां सञ्जीव निर्मलंपरम्‌ ॥. 
यः पठेत्भक्तियुक्तस्त्‌ मूक्तकेशोदिगम्बर। 
सर्वागमे सः पूज्यः स्यात्स विष्णुः समहेश्वर | 
बृस्पतिसमोवाचो नीत्या शङ्कर सन्निभः 
गत्या पवनसंकाशों मत्या शुक्तसमो$पि च 
तेज॑सा” दिव्य संकीशों" पेण मकरध्वजः | 


$ 


(२७ ) 


ज्ञानेन च शुक्रो देवि चायुषा भृगुनन्दनः। 
साक्षात्स: परमेशानी प्रभुत्वेन सुराधिपः ॥ 
विद्याधिषणया कोर्त्या रामो रामो बलेन च। 
स दीर्घाथुः सुखी पुत्री विजयी विभवी विभुः ॥ 
नान्य चन्ता प्रकतव्या नान्यचिन्ता कदाचना ।१० 
वातस्तम्भ॑ जलस्तम्भं चौरस्तम्भ॑ महेश्वरी | 
वह्निशंत्यं करोत्येव पठनं चास्य सुन्दरि ॥ 
स्तस्भयेदपि ब्रह्माणां मोहयेदपि शङ्करम्‌ । 
वश्ययेदपि राजानां शमयेद्धव्यवाहनस्‌ ॥ 
आकर्षयेह वकन्या उच्चाटयति वेरिणम्‌ । 
मारयेदपकीति स वशयेच्च चतुभु जस्‌ ॥ 
कि कि न साधयत्येवं मन्त्रनामसहर्रकम्‌ । 
शरत्काले fama च भोसे शक्तिः समन्वित ॥ 
पठेन्नाम age च साधकः कि न साधयेत्‌ । 
अष्टस्यामाश्वमासे तु मध्याह्न मूतिसञ्चिधौ ॥ 
पठेन्नाम सहस्र तु मुक्तकेशो दिगम्बरः । 
सुदर्शनो" ०भचेदाशुः "साधकः"? पबलाह्मले"॥ 


(२८) 


अष्टम्यां सर्वरात्रं तु. कुकूमेन च चन्दन: । 
रक्तचन्दन युक्त न कस्तुर्या चापि ara: ॥ 
मृगनाभि मनः शिल्का कल्कयुक्तन वारिण। 
लिखेद्भूजे जपेन्मन्त्रं साधको भक्तिपुवेकम्‌ ॥ 
धारयेन्मृध्नि वा बाह्वौ योषिद्‌ वामकरे शिवे । 
रणे रिपुन्विजित्यासु मातद्भानिवक्रेशरी ॥ | 
स्वगृहं क्षणमायाति कल्याणी साधकोत्तमः । 
न्ध्या वामभूजे धृत्वा चतुर्थऽहनिपार्वति ॥ 
अमायां रविवारे यः पटठेत्प्रेतालये तथा । 
त्रिवारं साधको देवि भवेत्सुत कवीश्वरः ॥ 
सक्रान्तो ग्रहणे वापि पढठेन्मत्रं नदीतटे । 
स भवेत्सवंशा्रज्ञो वेदवेदाङ्गतत्ववित्‌॥ 
शारदाया इदनाम्ना सहस्‌ मन्त्रगर्भकम्‌ । 
गोप्यं गुह्य सदागोप्यं सर्वधर्मेकसाधनम्‌ ॥ 
मन्त्र कोटिमयं दिव्यं तेजोरूपं परात्परम्‌ । ` 
अष्टम्यां च नवम्यां च चतुर्दश्या, दिनेदिने ॥ | 
संक्रन्ती मङ्गले रात्र्यां यो अर्चयेच्छारदा सुधी: । 
र्यरित्रशे्सु" कोटीच वोन तु महेश्वरी ॥ 


ईश्वरि शारदा तस्य मातेवहितकारिणी । 
यो जपेत्पठते नाम्नां सहस्‌ मनसा शिवे ॥ 
स भवेच्छारदा पुत्रः साक्षात्भरवसन्निभ। 
इदं नाम्नां सहस्र तु कथितं हितकाम्यया ॥ 
अस्या प्रभावमतुलं जन्म जन्मान्तरेष्वपि। 
न शक्यते मयाऽख्यातु कोटिशो वदनरपि॥ 
अदातव्यमिद देवी दुष्टानामतिभाषिणाम्‌ । 
अकुलीनाय दुष्टाय दीक्षाहीनाथ सुन्दरी ॥ 
अवकूतव्यं अश्रोतव्यमिदं नामसहस्रकम्‌ | 
अभक्त भ्योषपि पुत्रेभ्यो न दातव्यं कदाचन ।३०। 
शान्ताय गुरुभक्ताय कुलीनाय महेश्वरि । 
स्वशिष्याय प्रदातव्थमित्याज्ञा परपेश्वारि ॥ 
इदं रहस्यं परमं देवि भक्त्या मयोदितम्‌ । 
गोप्य रहस्यं च गोप्तव्यं गोपनीयं स्वयोनिवत्‌॥ 





इति श्रीरुद्रयामलतन्त्रे पावंतीपरमेश्वर 

संवादे श्रीशारदासहस्रनाम स्तवराज 
संपूर्णम्‌ । 

:= शारदी विजयतेतराम्‌ 444० 





a 
श्रीशा रदाय नमः 

% जय मेधा शक्त ! अम्बे जय मेधा शक्त ! 

हमनित ज्योति जगावे तेरे चरणनमें ॥ ॐ जय॥ 


हृदयनिवासिनि बुद्धिविकाशिनि ara । मे० बुद्धि | 


तुही विद्याबुद्धि जननी जगदम्बे ॥ ॐ जय ॥ 
तुही गुरुपितु माता तूही सब BS मेरे ॥ Ho तू। 
तेरे चरण पड में मेधा पोठेशी ॥ ॐ जय ॥ 
चाप शरघण्टिका सुधा रत्नकलश भरे | Ho रत्न 
षडभुजधारी शक्त चन्द्रबदनसोहे ।। ३2» जय ॥ 
सुरनरकिन्नरनाचे बाजेतालमृदंगो ॥ Ao बाजे ॥ 
रिमिझिमि नूपुर बाजे शहनाईसाजे ॥ & 

ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेश भैरव भेरवि रे। मं० भरव 
यश गावे तुमरे ही के नागबनी छतरी ॥०*। 


जो जन ध्यावे गावे नितपीठेशवरकी ॥ qo नित . 


कहे प्रमानन्दज सुखसम्पति पावे usu 
मानस आरति मेरी तुझको अरपण हो । मं० तू । 


करजोरी विनितीकरे सदा करो कल्याण et | 
ॐ जय मेधा शक्ते ! अम्बे जय मेधा शक्त ॥ _ 


हम 'नितेज्यीते SHE तेरे चरणन में ॥ ॐ ॥ । 


| 
5 


( ३१ ) 


ॐ श्रीगणेशाय नमः उ श्रीगुरुभ्यो नमः 
ॐ हीं क्लीं शारदाय नमः 


3 ह्लौं क्लीं शारदाये (तम) ७ शान्तिके नमः 


5४ शान्ताये हम: | शान्त्ये 

3० श्रीमत्ये ead] <न) श्रोकर्य २० 
श्रीशुभङ्कये वीरसुदिन्ये 
शुभाशान्ताये वेश्यावेश्यकयें 
शरद्वीजाय वेश्याय 
श्यामिकाये बानरीवेपमान्बिताये 
श्यामकुन्तलये arated 
शोभावत्ये gama 
शशाङ्क श्ये १० शोध्याये 
शातक्‌म्भप्रकाशिन्य शोभनाये 
प्रताप्याये शुचिस्मिताये 
तापिन्यं जगन्मत्रे ३० 
ताप्याये जगद्रधा त्रये 
शीतलाये जगत्पालनकारिष्ये 
शेषशा थिन्ये हारिण्य 
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गोधाये नमः 
गोसत्ये 

जगदाश्रयाये 

सोम्याय 

याम्याये 

काम्य्राये ¥o 
वाम्याये 
वाचामगोचराये 

vera 

ara 

कलाकान्ताये 
शशिमण्डलमध्यगाय 
आग्नेय्य 

वारुण्यं 

चाण्य 
करुणाकरुणाश्रयाय Yo 
नेनत्य 

नृतरुपाये 

वायव्य 


- कोवेयें नमः 


Raq 

कोलाये 

कामेश्ये 

कमसु न्द्यं 

खेशान्य ६० 
के शिनोकारासोचन्यं 
धेनुकामु दाये 
कामधेनवे 

कपालेश्ये 
कपालकरसंयताये 
चामुण्डाये 

सुल्यदामृत्य 
मुण्डमालाविभूषणाये 
सुमेरुतनयाये 

चन्द्याये ७० 
चण्डिकाये 

चण्डसुदिन्ये 
चण्डांसुतेजसीमत्यं 
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( ३३ ) 

३% चण्डविक्रमाये नमः 35 रुविमण्ये नसः 
चाटुकाये नमः रुक्मभुषणाये 
चाटक्ये कामदाये 
चच्ये मोक्षदाये 
चारुहंसाये नन्दाये 
चमत्कृत्ये ० नारसिह्यो - - Gos) 
ललज्जिद्वाय नुपात्मजाये नमः 
सरोजाक्ष्ये नारायण्ये 
मुण्डसूजे नरोत्तङ्काये 
मुण्डधारिण्ये नागिन्य 
सर्वानन्दयय्ये नगनन्दिन्ये 
स्तुत्याय नागश्निय 
सकलानन्दवधिन्ये गिरिजाये 
धृतये गुह्याये 
कृत्य गुह्यरकेश्ये 
स्थितिमृत्ये €० गरीपस्य ११० 
चौवासाय गुणाश्रयायै 
चारुहुंसिन्ये गुणातोताय 
रुक्माङ्गदाय गजराजोपरिस्थिताय 
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गणशान्य नमः 


गणगन्धबंसेविताये 
दीघकेश्ये 

सुकेश्ये 

[पगलाये 

पिंगलालकाये १२० 
भयदाये 

भअवमान्याये 

भवान्ये 

भवतोषिताये 
भवालस्याये 

भद्रधात्र्य 

भीरुण्डाय 
भगमालिन्ये- 
पौरन्धर्य 

परञ्ज्योत्ये १३० 
पुरन्धरसमचिताये 
पिनाकोतिकय 

कोत्ये 


घोररूपाये नमः 
महेशान्ये 
कोमलाकोमलालकाये 
कल्याण्ये 
कामनाकुब्जाये 
कनकाङ्गदभुषिताये १४० 
केनाश्थ 
बरदाकाल्ये 
महामेधाये 
महोत्सवायें 
विरुपाये 
विश्वरूपाये 
विश्वधात्र्ये 
पिलंपिलाये 
पद्मालये 
सहापद्यालय १५० 
पुण्यापण्पजनेश्वये 
जह्नुकन्याय 
सनोज्ञाथे 
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भानस्य 


a मनुपुजिताये 
कासरुपायै 
कामकलाये 
कमनीयाय 
कलावत्ये 
वेकुण्ठपत्न्यै 
HAA 
शिवपत्ये 
पाबत्ये 
कास्यस्यै 

7 गारुडीविद्याये 
विश्वसुवे 
वीरसुवे 
दित्ये 
माहेश्वर्ये 
वेष्णव्ये 
aera 
ब्राह्मणपुजिताय 
मान्याये 
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नमः 


१६० 


१७० 


३ॐ धन्याय 


नमः 
धनदाये. 

धनदेश्वर्य 

अपर्णाये 

पर्णमिथिलाय 
पर्णशालपरम्पराये १८० 
पद्याक्ष्ये 

नीलवस्रायै 
निस्नानीलयताकिन्ये 
दयावत्ये 

दयाधीराये 
धेर्यभुषणभुषिताये 
जलेश्वयं 

भह्लहन्त्ये 
भल्लहस्तमलापहाये 

को मुदे १६० 
कौमार्य 
कुमारीकुम॒दाकराये 
पद्चिन्ये | 


2 
बह्ये, घर यतत 
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a कुलजाये 


ऋकुलकौलिकाये 
करालाये 
विकरालक्ष्ये 
विस्रम्भाये 
दुरदुराकृत्ये 
वनदुर्गाय 
सदाचाराये 
सदाशान्ताये 
सदाशिवायें 
सृष्टय 
apna 
साध्व्य 
मानुष्ये 
देवकी त्ये 
वसुदाय 
वासव्य 

वेणवे 
वाराह 
अपराजिताये 
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२१० 


रोहिष्ये 
रमणारामाये 
मो हिन्ये | 
मधुराकृत्य 
शिवशक्त्ये 
सहाशक्त्य 
शाङ्कु्य 
टङ्कधारिण्ये 
शङ्गावङ्कालमालाढयये 
लङ्काकङ्कणभूषिताय 
देत्यापहरादीप्ताये 
दासोंज्वलक्‌चा ग्रिण्ये 
क्षान्त्ये 

क्षोमङ्कये 

बुद्धं 


नमः 


२२० 


बोधाचारपरायणाये२३० 


श्रीबिद्याये 
भरवी विद्याये 
भारत्य 
Aa तिलक 


( ३७ ) 

a भोमाये नम; ४& लोलालीलावत्य नमः 
भीमारवाये सुक्ष्माय 
भेम्ये सुक्ष्मासुक्ष्मगतिसंत्यै 
भङ्गुरायें वरेण्याये 
क्षणभंगुराये बरदाये 
जित्याये २४० वेण्ये २६० 
पिनाकभूत्सेन्याये शरण्याये 
niger शरचापिन्य 
शङ्खधारिण्यै उग्रकाल्ये 

N देवाड्भनाये महाकाल्ये 
देवमान्याये महाकालसर्माचताये 
देत्यसुवे ज्ञानदाये 
देत्यमदिन्ये योगिध्येयायै 
देवकन्याय गोवल्ये 
पोलोम्ये योगवर्धिन्य 
रतिसुरदरदोस्तब्येर ५० पेशलाये २७० 
afar मधुराये 
शौकिन्ये मायाये 
शौक्ल्यं विष्णमायाय 
सवसौख्यविव्‌ fea Collection Ko गीज्ज्बला Us late 
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वाराणस्ये 
अवन्त्ये 
कान्त्ये 
कुक्कुरक्षेत्रसुवे 
अयोध्याये 
योगसुत्राइयाये २८० 
यादवेश्ये 

यदुप्रियाये 

यमहन्त्ये 

यमदाये 


. थामिन्ये 


योगर्वातराये 
भस्मोज्ज्वलाये 
भस्मशय्याये 
भस्सकाल्ये. 
चिताचिताये 
चन्द्रिकाय 
शुलिन्ये 
शिल्याये 


२९० 


३% 


चन्द्रबासिन्ये नमः 
(चन्द्रवासिताये) 
पद्महस्ताय 
पोनाये 
पाशिन्ये 
पाशमो चन्ये 
सुधाकलशहस्तायं(३००) 
सुधामूत्ये 
सुधामय्ये 
व्यूहायुधाय 
वरारोहाय 
वरदात्र्ये 
वरोत्तमाये 
पापाशनाय 
महमूर्ताये 
मोहदाये 
मधुराशरायें 
मधुपाय 
साधव्य 


३१० 
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३ सल्लिकाये 





ॐ मर्मानन्दजाये 


कालिकामुग्ये ज्येष्ठाये 

सुगाक्ष्ये श्रेष्ठाय 
सृगाराजस्थाये कामेष्ठवधिन्ये 
केशिको नाश घातिन्ये रोद्रये 
रक्तास्बरधराये रुद्रस्तनाये 

रात्र्यै रुद्राये 

सुकेश्ये शतरुद्राय 
सुरनायिकाये ` शास्भव्ये 

सौरम्ये श्रविष्ठाये 

सुरभ्ये शितिकण्ठेश्ये 
सूक्ष्साये बिसलानन्दवधिन्ये 
स्वयम्भुवे कपदिन्ये 
कुसुमाचिताये कल्पलताय 

अस्बाये महाप्रलयकारिण्य 
जुम्भाये > महाकल्पान्तसंहृष्टाये 
Smee ३३० महाकल्पक्षयड्भूयें ३५० 
जुटिन्ये संवर्तार्निप्रभासेव्याये 
जटिन्ये सानन्दानन्दवधिन्ये 
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३ झारेश्ये नम; उ 


सुराक्षीववरोत्सुकाये 
प्राणेश्वर्य 

पविञ्चाये 

पावन्ये 

लोकपावन्ये 

लोकधात्र्ये ३६० 
महाशुकलाये 
शिशिराचलकन्यकायै 
तमोग्नीध्वा न्तसं ह्ये 
यशोदायें 

यशश्विन्य 

प्रद्योतन्ये 

य्‌ तिमत्ये 

धीमत्ये 

लोकर्चाचतायै 

प्रणवेश्य ३७० 
परगत्ये 
पारावारसुतासमाये 


Cepia: Nath Shastri Collection Jammu. Di 


शाकिन्ये तस; 
रुथ्लायै | 
नीलानागाङ्कनानुत्ये 
कुन्दद्य त्य 

कुरटाये 

कान्तिदाये 

स्रान्तिदाये ३८० 
SANT 

चविताये 

चवितागोष्ठये 
गजाननसमचिताये 
खगेश्वर्ये 

खनीलाये 

नादिन्ये 

खगवाहिन्ये 

चन्द्राननाये 

महारुण्डाये ३६० 
सहो ग्रा ये 

सीनकन्यकायै 


सात by eGangotri | j 


प्रदाय 
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ॐ महारूपाये नमः 


महामाहेश्वरी प्रियाये 
मरूद्रगणायें 
महद्बकत्राये 
महोरगभयानकायो 
सहाघोणांयं 


BUTT ee 


सार्जायें 
सन्पथोज्ज्वलाय 
क्यं 

हन्त्य 

पालयित्र्ये 
चण्डसुण्डनिश दिव्य 
निर्मलाय 

भास्वत्ये 

भीमाये 

भद्रिकाये ४१० 
भोमविक्रमाये 
गङ्भाये 


a दिव्यायै नमः 


गोमत्ये 

यमुनानद्य 
विपाशाये 

सरयुवे 

ताप्य 

'बितस्ताये ४२०. 
कुङ्कुमाचितायै 
गण्डक्ये 

नसंदाये 

गौय 

चन्द्रभागाय 

सरस्वत्ये 

ऐरावत्ये 

कावेयें 

शतह्नवाय 

शतहृदाये ¥Zo 
श्वेतबाहनसेव्याये 
श्वेताश्याये 


5 
SJ =) 
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( ४२ ) 


३५ कोशास्व्ये नमः 


कोशदाये 

कोश्याय 

काश्मी रकनकेलिन्यै 
कोमलाये 
विदेहाये 

पुः पुर्य 
पुरसुदिन्ये 

_पौरुखाये 
'पलापाल्ये 
पीवराड्रये 
गुरुप्रियाय 
पुरारिगृहिण्ये 
पूर्णाय 
पुर्णरूपरजस्वलाय 
सम्पुणचन्द्रवदनाय 
बालचदखसमद्य त्य ४५० 
रेवत्य 

प्रयस्ये 


४४० 


३% चित्राचित्रास्बराचमवे नमः 


नवपुष्पसमद्भूताये 
नवपुष्पेक हरिष्ये 
नवपुष्पससास्रालाये 
नवपुष्पकूलावनाये 
नवपुष्पो द्रभवंप्री ताये 
नवपुष्पसमाश्चयाथे 
नवपुष्पललत्केशाये 
नवपुष्पललन्मुखाये 
नवपुष्पललत्कर्णाये 
नवपुष्पललत्कट्ये _ 
नवपुष्पल लन्नेत्राये 
नवपुष्पललन्नासाये 
नवपुष्पसमाकाराये 
नवपुष्पललद्भुजाय 
नवपुष्पललत्कण्ठाये 
नवपुष्पाचितस्तन्ये 
नवपुष्पललन्मध्याये 
नवपुष्पकलालफाये 


Cea Nath Shastri Collection | हप by eGangatri 


४६० 


४७० 


( ४३ ) 


३ नवपुष्पललद्रभगाये नमः 


नवपुष्पललत्पादाय 
नवपुष्पकुला ड्रिन्य 
नवपुष्पगुणोत्पीडाये 
नवपुष्पोपशो भिताये 
नवपुष्पप्रियाप्र ताये 
प्रतमण्डलभध्यगाये ४८० 
प्रेतासनाये 

प्रेतगत्ये 

प्र तकण्डलभषिताये 
प्रेतबाहुक राये 
प्रेतशय्याशयनशायिन्ये 
कुलाचाराथे 

HAUT 

कुलजाये (कूलकाये) 
कुलकोलिन्ये 
श्मशानभ रब्य. 
कालभरव्य 
शिवभेरव्य 
स्वयम्भभरव्य 


४९० 


3% 


सुरभेरव्ये 
कुमारभे रव्य 
बालभेरव्ये 
रूरुभे रव्य 
शशाद्धभरव्य 
सुर्यभेरव्ये 
वह्िभरव्ये 
शोभा दिभेरव्य 


सायाभेरव्ये 
लोकभेरब्ये 
महो ग्रभ रव्ये 
साध्वीभेरव्ये 
मृतभे रव्ये 
सम्मोहभै र्य 
शब्दभे व्ये 
रसभेरब्ये ०५१० 
समस्तभेरव्यं 
देवभैरव्ये 
सन्त्रभे रव्ये 


विर्ष्णभेरव्ये Nath Shastri Collection J; age OR ay eGangotti 
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सनो हन्त्य 
महाश्मशानसुन्दये 
सुरेशसुन्दये 
देवसुन्दर्ये 
लोकसुन्दर्य 
च्येलोक्यसुन्दये ५२० 
ब्रह्यासुन्दर्य 
किष्णुसुन्दर्ये 
गिरीशसुन्दर्ये 
काससुन्दय 
गुणसुन्दर्य 
आनन्दसुन्द्य 
. वक्त्नसुन्दये 
चर्रसुन्दर्य 
आदित्यसुन्दर्य 
वी रसुन्दये 
वहिसुन्दर्य 
पद्माक्षसुन्दर्ये 
पदासन्दर्य 


नमः 


५२० 


3% 


गुणदासून्दयें 
देवीसुन्दयं 
पुरसुन्द्य 
महेशसुन्दये 
देवी महात्रिपुरसुन्दये 
स्वयम्भूसुन्दयें ५४० 
देवीस्बयम्भूपुष्पसृन्दथे 
शुक्र कसुन्दय 
लिङ्गसुन्दय 

भगसुन्दयं 
बिश्वेशसुन्दय 
विद्यासुन्दर्य 
कालसुन्दर्य 

शुक्र way 

महाशुक्राये 
शुक्रतर्पणर्तापतायै५५० 
शुक्रोदूभवा ये 

शुक्ररसाये 


नमः | 


a 
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पुष्प सुन्दयः 


शुक्रात्मिक!ये 
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a शुक्रकर्य व्र 


शुक्षस्नेहाये 

शुक्किण्ये 

शुक्रसेव्याय 

सुराशुक्राये 
शुक्रलिप्राये ५६० 
सनोन्मनाये 

शुक्रहाराय 

सदाशुक्राये 

शुक्ररुपाये 

शुक्रजाये 

शुक्रसुवे 

शुक्ररम्यङ्गच 
शुक्काशुक्रविवधिन्ये 
शुक्रोत्तमाय 

शुक्रपुजाय ए७० 
शुक श्ये 

शुक्रवल्लभाय 
ज्ञानेश्वर्य 

भगोत्तुद्धाय 


ATTA TATRA TE CO es Colection J 


२ भगलिङ्कं करसिकाय नमः 


लिङ्गिन्ये 
भगमालिन्ये 
वेन्दवेश्ये 
भगाकाराये ५५० 
भगलिङ्गादिशुक्सुवे 
वात्याल्ये 
बिनताये 
वात्यारूपिण्य 
सेघमालिन्ये 
गुणाश्रयाय 
गुणबत्ये ` 
गुणगौ रवसुन्दर्ये 
पुष्पताराये 
महापुष्पाये ५९० 
gst 
परमलघुजाये 
स्वयम्भुपुष्पसंकाशाय 


स्वयम्भूपुष्पपुजिताये 
स्वयम्भुकुसुसन्यासाये 
उमम िताे 


। 
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स्वयभ्भृुपुष्पपुष्पिण्य 
शक्रप्रियाय aes 





शुक्ररताये 
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3% स्वयम्भूपुष्पसरस्ये नमः 


६०० 





शक्रमज्जनतत्प राये 
अपानाप्राणरुपायें 
व्यानोदानस्वरूपिण्ये 
प्राणदाये 
मदिरामोदाये 
मधुमत्ताये 
मदोद्धताये 
सर्वाश्रयाय 
सवंगुणाये 
अवस्थासबंतो मुख्य 
नारीपुष्पसमप्राणाय 
नारीपुष्पसमुत्सुकाये 
नारीपुष्पलतानाये 


नारीपुष्पस्रजाचितायं 
षड्गुणाषड्गुणातीताय 


६१० 


३ चतुभ जाये 
दशभुजाये 
अष्टादशभुजाये 
द्विभुजाये 
एकषट्कोणाये 


त्रिकोणनिलयाश्रयाये 


स्रोतस्वत्ये 
महादेव्ये 
महारोद्रयं 
€रान्तकाये 
दीर्घनासाये 
सुनासाये 
दी्घेजिह्वाये 
सौलिन्ये 
सर्वाधाराय 
सव मय्ये 
सारस्ये 
सरलाश्रयाये 
सहस्रनयनाप्राणाये 


षोडशीशशिनकालायः Collection “सहलक्षीये eGangotri 
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ॐ समचितायं नमसः 


सहस्रशीर्षाय 

सुभटाये 

सुभाक्षाये ६४० 
दक्षपृत्रिण्ये 

षष्टिकायें 
षष्टिचक्गस्थाये 
षड्वर्गेफलदायिन्यं 
आदित्ये 

दितिरात्मने 
श्रीराद्याये 
अङ्कामचक्रिण्ये 

भरण्य 

भगबिम्बाक्ष्य ६५० 
कृत्तिकाय 
इक्ष्वसादिताये 

इनश्रिय 

रोहिण्य 

ेष्टये 
चेष्टासृगशिरोधरये 


३ ईश्वय नमः 


वाग्भव्यै 

चान्द्रय 

पौलोसिन्य ६६० 
मुनिसेविताय 

उसाये 

पुनर्जायाथ 

जाराये 

ऊष्मरुन्धाये 

पुनबंसुवे 

चारुस्तुत्याये 
तिमिस्थान्त्ये 
जाडितीलिक्षदेहिम्ये 
लोढ्याये ६७० 
सुलेश्मतराये 

श्लिष्टाये 

मघवाचितपा दुक्‍्ये 
मधघामीघाये 

इणाक्ष्पे 

ऐश्वयपददा यिन्ये 
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३५ एकाये नमः 


चन्द्रमुक्‌टाये 
ुर्चापाहगुनिकीश्वरये 
उत्तराफठ्गुहस्ताये ६८० 
हस्तिसेव्यासमेक्षणाये 
ओजस्विस्ये 

उत्साहाये 

चित्तिण्ये 

चित्रभुषणाये 
अम्भोजनयनाये 

स्वात्ये 

विशाखाये 
जननीशिखाथे 
अकारनिलयाये ६६० 
नरसेव्योये 

ज्येष्ठदाय 
सूलापूर्वादिषाढेश्ये 
उत्तराषाढयावन्ये 
श्रबणाये 


(EY धं ay Nath Shastri Collection Jammu. Digiti ¢ by णद ootti ३ 
धसिष्ये' ः कप रपणबदनाय 


a धमीये नम; 


धनिष्ठाये 
शतभिषजे 
पूर्वाभाद्रपदस्थानाये७०० 
आतुराये 

भद्रपादिन्ये 
रेवतीरमणास्तुत्माये 
नक्षत्रेशसर्माचताये 
कनदपेदपिण्ये 

दुर्गाये 
कुरुकुललाकपोलिन्ये 
केतकीक्‌सुमस्निग्धाये 
केतकोकृतभुषणाये 


. कालिकाये ७१० 


कालरात्र्ये 
कुटुस्बिजनर्तापताये 
कळजपत्राक्षिण्य 


कल्यारोपिण्य | 
कालतोषिताये i 





(४९) 


3३७ कचभारनताननाये नसः ॐ गोतावाद्यप्रियाये नमः 


कलानाथकलासाल्ये गाथाये 

कलाये गजवक्त्रप्रसुवेः 
कलिमलापहाये ७२० गत्ये ७४० 
फादस्बिन्यै गरिष्ठाय 

करिगत्ये गणपुजाये 
करिचक्रसर्माचताये शढगुल्फाये 

कञ्जेश्वये गजेश्वय 

कृपारूपाये गणमान्याय 
करुणामृतवषिण्ये गणेशान्ये 

खर्वाय गाणपत्यफलप्रदाये 
खद्योतरूपाये धर्मांशुनयताये 

खेटेश्ये घर्भाये 

खड्गघारिण्य ७३० घो राघुर्घरनादिन्य ७५० 
खद्योतचञ्चाकेश्ये घटस्तन्ये 
खेचरीखेचराचताये घटाकाराये 
गदाधरीमायाये घुसृणकुल्लितस्तन्ये 
yer घोराखाये 

गुरुपुच्ये घोरमुख्य 


शुर्रुग्रियाये" Nath Shastri Collection ]»म्छोरङेत्यनिकहिएये 


MR 


( ५० ) 


- ३५ घनछायाये नमः 


घनद्य त्ये 
घनवाहनपुजिताये 
टवकाटेशरूपाये ७६० 
चतुराचतुरस्तन्ये 
चतुराननपुज्या ये; 
चतुभ्‌ जसर्पाचतायँ 
चर्मास्ब राये 

चरगत्ये 

चतुर्वेदमयी चलाये 
चतुसिमुद्रशयनाये 
चतुदेशसुराचिताये 
चकोरनयनाय 

चस्पाये ७७० 
चस्पकांकुलकुन्तलाये 
च्यूताची राम्बराय 
चारुमुत्यं 
चम्पकसालिन्ये 


EATS 


३% छिल्ये नम! 


HTH 
छिन्नसस्तकाये 
छिन्नशीर्षाये ७८० 
छिन्ननासाये 
छिन्नवस्रावरूथिव्ये 
छद्मिपत्राये 
छिन्नछल्काये 
छात्रसन्त्रानुग्राहिण्ये 
छद्मिन्ये 

छद्ननिर ताये 
छद्मस्तद्म्‌निबासिन्ये । 
छायासुतहरार्‍ये 
(weary) (हव्या)७& 
छलरूपसमुज्ज्वलाय 
जयाये 

विजयाये 

जेयाय 


०००छासासा,., Shastri Collection Jammu. ०ए७अशक्षण्ड्लमण्डिता ये । 


छद्यकर्य 


जयनाथप्रियाये 





3% 


Gx) 


नमः ॐ टिकाटङ्कायुधप्रियाय नमः 


जप्पाये 
जयदाये 
जयवधिन्ये 
ज्वालामृख्ये ८०० 
महाज्बालाये 
जगत्राणपरायणाये 
जगद्धात्य 

जगडच्ये 
जगतामुपकारिण्ये 
जालन्धर्ये 

जयन्त्ये 
जम्बारारिवरप्रदाये 
झिहलीझ ड्कारमृखाये 
झरीझाङ्कारिताये ८१० 
जनरुपाय 

सहाजम्ये 

अहस्ताये 

जविलोचनाये 
टङ्कारकारिण्ये 


> 
रोकाय, 
SC), Omkar Nath Shastri Collection Jams 


ठुकुराङ्गयं 

ठलाश्रयाये 
ठकारत्रयभूषणाये ८२० 
डामयें 

डमरुप्रान्ताये 
डमरुप्रहितोन्मुख्ये 
ढिल्ये 

ढकारवाये 

चाटायें 
ढभुषाभुषिताननाये 
णान्ताये 

जवर्णसंयुक्ताय 
'णेयाणेयविनाशिन्ये ८३० 
लुलाच्यक्ष्ये 

त्रिनयनाये. 
्रिनेत्रवरदायिस्ये 
तार।तारवयातुल्याये 
तारवर्णसमन्विताये 


उग्रताराये 
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x 
3» महातारायै नमः ३४ दयात्मिकाय नमः 

तोतुलातुलविक्रमाय दोनखाये 
श्रिपुरात्रिपुरेशान्य दुःखदारिद्रनाशिन्ये | 
त्रिपुरान्तकरो हिण्ये ८४० देवेश्ये ८६० | 
तन्त्रेकनिलयाये देवजनन्ये | 
ञ्यश्राये दशविद्यादयाश्रयायें ' 
तुषारांशुकलाधरायै दय नन्ये | 
तपः प्रभावदायै देत्यसंहत्ये | 
तृप्ताय दोभाग्यपदनाशिन्ये | 
तपसातापहारिण्ये दक्षिणकालिकाये | 
तुषारकरपूर्णास्याये दक्षाये | 

| लुहिनाद्विसुतातुषाये दक्षयज्ञविनाशिन्ये | 

| तालायुधाय दानवादातवेद्राण्ये | 

ताक्ष्यदेगाये ८५० दान्तायें acm 

| त्रिकूटाये दम्बविर्वाजताये 

: त्रिपुरेश्वय दधोचिवरदाये 

| यकारकण्ठनिलयाये दुष्टदेत्यदर्पापहारिण्फे | 

| ac दीघेनेत्रायेः | 

i थल्य दीघेकचायै | 
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a धर्मध्वजाय 


धर्मसय्ये 

धर्मरा जवरप्रदा्ये 
धनेश्वर्य 
धनिस्तुव्याये 
धनध्यक्षा ये 
धनात्निकाये 
धीध्वन्ध 
धवलाकाराथे 
घवलास्बोजधा रिथ्यं 
धीरसुधारिण्ये 
धात्र्य 


८८० 





तव्याये 

नलिनायतलोचनाथै 
नरनारायणस्तुत्याये 
नागहु 1रविशषणाये 


(८-0. Fe 


नवेन्दुसन्निभायै नः 
नाम्नाये 
नागक्रेसरसालिन्ये 
तृवन्द्याये ९०० 
नगरेशान्ये 
नायिकानयिकेश्वयें 
निरक्षराय 
निरालस्बाये 
निर्लोभाये 
निरयोनिजायें 
नगदर्षाढयाये 
निकन्दाये 
नरमुण्डन्ये 
निन्हाये 
नन्दफलायं 
नष्टानन्दकरंपरायणायें 
नरनारीगुणप्रीताये 
नरमालाविभूषणाये 
पुष्पायुधाये 
पुष्पमालाये 


€१० 
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४$ पुष्पबाणाये नमः 3» फणाकाराये नमः 

प्रियस्वदाये फणोत्तमाये 
पुष्पवाणप्रियंकर्ये फणिहाराये 
पुष्पधामविभूषिताये ६२० फणिगत्ये &४० 
पुण्य दाये फणिकाञच्ये 

पुणिमाये फलाशनाये 

पुताथे बलदाये 
पुण्यकोटिफलप्रदाये बाल्यरूपाये 
पुराणागममसन्त्राढ्याये बालराक्षरमर्त्रिताये 
पुराणपुरुपाकृत्ये ब्रह्मज्ञानमय्ये 
पुराणगोचराये ब्रह्मवाञछाये । 
पुर्वायै ब्रह्मपदप्रदाये | 
परब्रह्मस्वरूपिण्ये बरह्माण्य | 
घरम्पररहस्याङ्गाये ६३०  बृहत्ये ° 
प्रह्नादपरमेश्वयें ब्रीडायो 

फाठगुण्ये ब्रह्माव्तप्रवतिन्ये | 
फाल्गुणप्रीताये ब्रह्मरूपाय 
फणिराजसमचिताये परात्रज्याये | 
फणप्रदाय ब्रह्ममुण्डेक मा लिस्पे | 


__ 33 
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बिन्दुमात्रे नमः सहामायाये नमः 
विम्बोष्ठ्य महाशान्ताय 
बगुलामुख्य मातङ्गय 
ब्रह्वास्रविद्याय ९६० सीनर्तापताय ९८० 
ब्रह्माण्य मोदकाहारसंतुष्ट्याये 
ब्रह्माच्युतनमस्कृता ये सालिन्ये 
भद्रकाल्ये मानवधिन्यै 
सदाभद्राये सनोज्ञाये 
भीमेश्य शष्कुलीकर्णाये 
 भुवनेश्वय मायिन्ये _ 
भेरवाकाकल्लोलाये सधुराक्षराय 
- भेरवीभेरवा चिताय मायाबीजवत्ये 
सानव्यै महामाये 
भासुदाम्भोजाये ६७० भयतिसुदिच्ये ९९० 
भासुदास्यभयातिहाये साधव्ये 
भीडाये सन्दगाये 
माध्व्य 
भागी रथ्ये मदि एरूणलोचनाये 
भद्राये महोत्साहाय 
सुभद्राये गणोपेताय 
सब्रवधिन्य साननीयामर्हाषभ्य 
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| नमः 


गोमत्ताये 
न्मथारिवरप्रदा 











सयुरकेतुजन* 
सन्त्रराजविभुषिताये 
यक्षिण्ये 
योगिन्ये 
योग्याय 


याज्ञकीयो गवत्स लाये 
यशोवत्ये 


यशोधात्र्य 
यक्षभुतदयापरये 
यमस्वसायं * १० 
यमज्ञ्ये 
यजमानवरप्रदाये 
राज्य 

रात्रिञचरश्ये 


/पीक्षसोरसिकारसाये 


रजोवत्यं 
रतिश 
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३ राजमातङ्किनीपराये नम; | | 


राजराजेश्वरे | 
Waa २० 
रसास्वादविचक्षणाये 
ललनानूतनाकाराये 
लक्ष्मी नाथसर्माचताये 
लक्ष्य 
सिद्धलक्ष्स्ये 
सहालक्ष्मीललद्रसाये 
लवङ्ग कुसुम प्रीताये 
लवङ्गफलतोषिताये 
लाक्षारुणाये 
ललत्याये ३० 
लाइङगुलिबरदायिन्ये 
वातात्जप्रियाये 
बोर्याये 
वरदावानरीश्वयः 
विज्ञानकारिण्ये 
चेण्या ये. 

फि हे by eGangotri 








% बरदेश्वर्य व? 


विद्यावत्ये 

वेद्यमात्रे Sg 
विद्याहारविभूषणाये 
विष्णवक्षस्थलस्थाये 
वामदेवाङ्गवासिन्य 
वामाचारप्रियाय 
वहल्ये 
विवत्वन्सोमदायिन्ये 
शारदाये 
शरदस्भोजवारिण्ये 
शलधारिण्य 
शशाद्कूपुकुटाय ४० 
शष्पाय 
शषशायिनमस्कृताये 
श्यामाश्यामास्बराये 
श्याससुख्ये 
श्रीपतिसेविताय 
षोडश्ये 


बडजाये जर 
षडाननप्रियङ्कय 

षडंध्रिकूजितःय ६० 

षष्ट्ये 

बोडशास्ब रभूषिताये 

घोडशाराब्जनिलयाये 

षोडश्य 

षोडशाक्षयें 

at बीजमण्डिताये 

सवेस्ये 

सर्वंगासबेरुपिण्ये 

समस्तनरकस्त्रातायै 

समस्तदुरितापहाये ७० 

सम्पत्कये 

सहासम्पते 

सवंदाये 

सबंतोमुख्ये 

सुक्ष्माकयें 

सतीसीताये 

समस्तभवनाश्रयाय 


फ t $ gitized by eGangotri 
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a सर्वसंस्कारसम्पर्यें नमः  होः हरप्रियकारिण्ये J 


सवंसंस्कारवासनाये क्षामाये ६० 
हरिप्रियाये द” क्षान्ताये 

हरिस्तुत्याये क्षोण्ये 

हरिवाहाये त्रियोमन्न्नरूपिण्यं 
हरीश्वयं पञ्चात्मिकाये 

हालाप्रियाये पङ्चवर्णाये 

हलिमुख्ये पञ्चतिग्माये | 
हाटकेश्ये _ सुभेदिन्ये 

हृदेश्वयें सुक्तिदाये 

ह्लीं बीजमुकुटाये सुनिबनेश्ये 


३ शाण्डिल्यवरदायिन्ये नमः १०० | bs 


३% नम इति ॥ ES 


ve श्रीदेव्यापंणसस्त 
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भौ श्री शेलल्थिताया प्रहरित वदना पार्वती शूल हस्ता । 


वह्नि garg नेत्रा त्रिभुवन जननी षडभुजा सवेशक्ति: । 
शाण्डिल्येनोपनीता जयति भगवती भक्तिगम्या नतानामु | 


सा नः सिहासहनस्था हयभिमत फलदा शारदा झां करोतु ॥ 





मुद्रक: 
श्रौहरिनाम प्रेस, बाग बुन्देला, वृन्दावन - 281121 
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